वृंदावन भीतर वृंदावन भीतर गो ब्रिंदा बेब्चिलप वृन्दाबन तारे ये वृन्दावन आप लोग
देखते हैं ये प्राकृत व्रंदावन है ये आपका अनुरोध करता है अर्थात पंच महाभूत का
बना हिला है की पृथ्वी, जल, तेज वायु, आधार सब कुछ प्राकृत है इसलिए यहाँ जो लोग
आते हैं और उनसे यहाँ के महात्मा लोग बृजवासी लोग लोग बताते हैं वृंदावन ऐसा है
ऐसा है और आज भी यहाँ व्यापा निवास करते हैं सिरवाजमेदिलजराब सोता है सुन कर लो
हसते उपहास करते हैं मजाक बनाते हैं तारदिकलो यहाँ के लोग बडे का है और सबसे बड़ी
बात लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं दे सकते रात में कोई सेवा
पे जा क्यों हा रात होता है बाहर के लोग कहते हैं क्यों अगर रात होता है तो कोई भी
की दे रात अरे भगवान का भी जतन दुर्लभ है फिर राज अगर देखने को मिल जाए पर पंडे तो
ये तो कोई भी जीत नहीं है क्यों रात को रोकते हैं यहाँ के प्रजवाद और यह सुना जाता
है कई अकेले रात को हर रहे थे और बाहर भी बसा बताया हम लोगों ने हमको धूल ने लिखा
और फिर 1 और जब हम इतिहास में जो पढ़ते हैं वह सुबह था उसने 2 करोड़ों कोकिया दिनेश
विकृत थे और यहाँ का सेवा दार खड़े नहीं हो सकते छोटा सा है उसमें भी तमाम व्रक्ष
है जो राज की जगह बनाई गई है थोड़ी सी छोटी सी जगह प्यारी बातों का लोग खंडन करते
हैं और यहाँ के निवासियों का मजाक बना रहे है तो देखिये यहाँ का जोर वृंदावन है ये
वो वृंदावन नहीं है जहाँ सिर्फ आय दे रहे थे और लीलाएं ये तो छोटा सा है वो न तुम
होता है और कोई चीज सीमित नहीं है व्रंदावन वहाँ पूरी महापुरी जा नहीं सकता देख
नहीं सकता जो मादुधभावके अधिकारी महा पुरुष है सची भागने वाले उनको अधिकार मिलता
है महा लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है ये भी कैसे आपके ग्रंथ तो महा लक्ष्मी का प्रवेश
नहीं है और आप कैसे रुके सब से बड़े बड़े लोग जमकाएहनाचारीकुरा चारी भ्रष्टाचारी ऐसे
पुजारी पंडे हैं जो ठाकुर जी का जेवर चुरा ले थे मुकदमे चलते हैं कई जगहों ने हमको
बताया मराकीहमतोबड़ीश्रद्धा से गए थे मथुरा में टांसफर हो रहा है रा स भाग्य यहाँ
के मुकदमे जो आए वो हमने सुने भोगिका भगवान अच्छा लाल कान तो वास्तव में ये प्राग
वृंदावन है इसी के भीतर है वो मैं वृंदावन घोर वो तुम्हारा है वहाँ अधिकारी ही
रहते हैं जाते हैं आज भी जाते है लेकिन हर नहीं जो सफलता रही के स्थिर हुमा उ मरने
के बाद इसी प्रताप से श्यामा श्याम के साथ, उनकी लीला के रस का आस्वादन करते हैं
ये फाइल है लेकिन इस पाइप को न कोई सिद्ध कर सकता है रसना न कोई ग्रंथ वो कर सकता
है राइटिंग से जब कम के बाद किसी को अधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा तब ये
बात समझ में आई उससे पहले लेकिन फिलॉसपी समझे रहिए भी सुवरंदावनके भीतर विन्दा वन
हैं जिसके दरसननाउसेयोगियो प्यालियों का ब्रहमानंद उड़ जाता है दनजनमातरसे फिर वहाँ
प्रवेश हो और वहाँ की पृथ्वी, वहाँ का जल, वहाँ का देश सब स्वयं प्रिचित बनते हैं
खाया नहीं जा सकती madan के वो है भगवान का श्री कुष्ण का बोलो मथुरा वंदावन परसाद
आज वे का anadiswrloiकtti का it, s, a सरमा का का कब बाबत सब ये मंत्र आज तो 2 बने
पहले अध्याय का सातवा मं स सुरेयकविनोपरमन पदक, पांडलों परिशत, चौथे हदाका तीसवा
बं और ये पूरा सापनियोंपनशमेहै चौथे था का पहला मंत्र और गोपाल सापनियोंपरिशतमे
बनत हे स्ताईसवाबं निसिललितापनियो परिषद में भी मंत्र है आठवें अध्याय का तीसरा
मंत्र सुबालूपरिषद से भी मंतरहेछठवे अध्याय का सातवां मंत्र प्रति पिता
मुमडलवनीकदोडू 7 हो वो है जहाँ माया का प्रवेश नहीं है भागवत नहीं है
नयपरवायामतापरहरे रनुप्रदायतुरा सुरा जिता 2, 9, 10 न प्रसतव नवईपिकारोनमहान
प्रधान 2 गो सत्तरा भागरबसंतयरपरका सरे बैकुनजोदयातीन पंद्रह जौजाभागवत raja, s,
batata to खुशी मे स वृंदावन मथुरा सागर है जो जगत मे से सुनते हैं तो इसी के है
वृंदावन और रस पाना हो तो उन्हीं श्यामाध्ासीरूकर, रन कर, ध्यान करते हुए अंत करण
करना होगा फिर रसिकों की कृपा से अंत करण इंदिया, आई होगी अधिकारी बनेंगे ता, वो,
व सवित वृंदावन और की लीलाओं का सौरत प्राप्तत होगा ये रहस्य है
